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ऋष्यः 





> च ए 1 ४ 
+ ऋक 


* 3 


--------------------- क्ण 
भ्राचीन सन्त, यन्त, तन्व, जा व सामुद्रिक ग्रन्थ | 


| मरली प्रा हस्तलि० म्र महाणंव 171|- | भसली प्रा. हस्तनि वृहद्‌ मंत्रःमानंण्ड 501 
॥ असली प्रा हस्तलि° यंत्र महाणंव 171/- || तन्त्र कोतुहलंम 251/ 
॥ असली प्रा हस्तलि० तत्र पहाणव 171/- | ताविक प्स 201/ 

तर. यत्रतत्र विज्ञान्‌ भास्कर ।301/- || जादुगर कमे वने?24/ ताण मेजिक 24/- | 

हद्‌ संहिता (संपूण फलित ग्रंथ) 121|- | घर वे जाद सीखिप्र2 4/-ताणके जाद्‌ 5| 

| भसली प्राचीन रावण संहिता  501/- || जाद्‌गर बादशाह 10/- दत्तात्रेय तंत्र 10, 

| अ.प्रा.हस्त. भृगुसंहिता महाशास्त 501/- | महात्मा रावण कृत उडडीण तंत्र  10| 

सचित स्त्री पुरुप वशीकरण सिद्धि 21/- | इच्छापुरक सिद्धियां (मनेरवांश्ठिन फल की 








= 9 क भव 


॥ भूतप्रेत, जादू दोना, मतर मूठ 21/- | प्राप्ति) 24| चित्र करापात15, 

॥ परतात्मा डाकिनी, ओभ्नाविद्य। प्िद्धि21 /- ॥ व.वि. मां मुद्रि वि (सं 8681 ) 163 / 50 

॥ देवी-देवता-पूजन यः 21/- ॥ असनी प्राचीन सिद्धिदाता-यंव्र-तंत्र-मंत | 
महा विद्यासिद्धि 21/- लघुमतरमहोदधि21/-} महाणास्त ( म्यू्णं दोनो खंड) 201/ 4 
हमजाद (छाया वृरुष) सिद्धि 21/- | कौआ यन्त्र-मन्व-तन्त्र सिद्धि 10 

| योगिनी सिदि 21/- मरव सिद्धि 21/- | उल्ल्‌ यत्त्र-मन्व्र-तन्व सिद्धि 10/ 


॥ यंत्र-शर्वित वि. 21, स 21/- | बाज, गिद्ध, मूर्गा यंत्रतंत्र-मंत्र सिद्धि !0/ 
| मंत्र-शक्ति वि.21/- मोहनी वि.चिद्धि21/- ॥ पंच पक्षी यत्र-तंत्र-मंत्र सिद्धि 30/- 


| बटुक भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी सिदि21/- | यंत्र-मंत्र-तंतव्र चिकित्सा 24/- 

| महाविकराल भेरव किदि 21/- | प्रचीन सच्ची करामाती विद्धिषां 30/- 
किलकारीभेरव सि.21/- कामाक्ना . 21/- | शिवतन्वर।वली (शिवजी के तंत्र) 3/- 

| ऋद्धि-सिद्धि मंत्रावली 21/- | हनुमत्‌ सिद्धि 71/- मोहिनीमंत्र-तंत्र 21 |- 


॥ असली प्रा. सच्ची अकषणशक्तियां 24/- | प्राचीन यन्व्र-मन्त्र-तन्त्र सार 30,- 

॥ तात्रिक साधन यंव, मत्र, तत्र स्िदि 21|- | भ. प्रा. हस्तलि. व. मंत्रमहोदधि 101, 

॥ वशीकरण मोहिनी विद्या(हिप्नोटिज्म) 21/-§ काला जाद्‌ (घर का मदारी) 10/- 1 

॥ सिद्ध रुद्राक्ष प्रयोग विधि 21/- | चीन जापान बंगाल आसाम का जाद्‌51/- | 

| देवी देवता हनुमान, छाया पुरुष एव ॥ जाद्‌ मिस्मिरेजम10/- वणीकरणमंव्र 15 
यक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21/- | अ. श्रा. हस्तलि० भारत काजाद्‌ 51 

॥ भूत-प्रेत,भधघोर दक्षिणी विद्या मिद्धि21,/- | वृ. इदजाल (कौतुक रत्न भंडागार) 15/- 

{ मनोकामना, कामाब्या,अष्टलक्ष्मी सिद्धि? 14 असली प्राचीन हस्तलि° इन्दरजान 31/- | 


॥ रल-परिचय,रत्न-प्रदीप,रत्न विज्ञान 21/- ॥ असली प्राचीन डामर तन्त 21/- 
| स्वास्तिक एवं ॐ रहस्य 21/- | चौदह विद्या चौसठ क्त 15/ 
पुस्तक सिद्ध वीसा यन्त्र 21/- | मायामछदरजाल51/-जाद्‌ परी शिक्षा 15 


श्रिव मंत्रावली (तंवावलौ सहित) 21/- ॥ दक्षिण का जाद्‌ (जिन्दा जाद्गर) 15/ 
भिस्मिरेजम हिषप्नो शक्तिचक्र सम्मोहन 21/| सांवरी तन्त्र (सेवडे का जाद्‌) 15/ 
॥ अ-प्रानीन यंत्र-मत्र-तंत्रणिरोमणि 321/- | नवीन अषदट्ढेट जाद्‌गरी(दोनां भाग) 48/ 


| पतां (१ दंहातो पुस्तकं भण्डार चावडी बाजार दिल्लौ-6 
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पन न्तः प्राचीन, हस्तनिद्वित ग्रन्थ 


"भृगुसंहिता महाशास्तर (भा०री° 


@ पःचीनकान प जव आज कौ भाति छपाई आदि क्ता प्रच्ततन नरी 
या, हमारे कप्िया-मुनिफाःन धन्या कौ रचना करर अपन) शिष्य-वरभ्वरा क 
अनुतार्‌ उन्ह्‌ अक्षरशः स्मरण कराकर इस जान भण्डार क] भागे व्रहापा वा| 
तत्परच्रात्‌ ताड वृक्ष क पत्ता त्तया भोजपत्र आदिषपर इनग्रन्थो को लिष्ठ) गया। 
चादक कालद्रण्डमे विधपमिणो तया भातकवादवियो ने इन ग्रन्थो को नष्ट करने 
का सामृरिकर तया पोजनावद् प्रयास किया । इमका परिणाम यह दमा कि 
सर्वागीण पूर्ण ग्रन्यदुष्त्राप्यहो गये । यदि कही कोर ग्रस्य वजातो उनके भो 
षण्ड-एण्ड ठ गवे अथवा विदेशो उछाकरने गव । एनी दुलभ प्रन्यो 
"भृगुस हिता महाज्ास्त्र' की गणना होती है, जिनकी केवल नापसृना या) कला 
जाता है, किमो समय भगु ऋषि द्वारा विध्ण मगवान की छाती प नान पारो 
जान पर लक्ष्म जीनेघ्नाव दिवायाकि ब्राह्मण सदा न्धना ररत । नच मजो 
न तक्ष्मीजीसे कहा या--म एकं एसा ग्रन्य रचगा क्रि जिस किमी क प्रास 
पह महाग्रन्य (भृगुसहित्ता) होगा, लक्ष्मो सर्वदा उसका चरण-चम्बन करेगी 1" 

@ अनेक अल्ज पड़ “भकस हिता महाश्नास्त्र के भरनो हाते पर मः 
करते ठै । यह ग्न्य प्राचोनकरान से ध्रवणगोचर होता रह्‌ 5 पडत एव 
ज्योतिषो जिनके पास हस्तलिकित ग्रन्यका कृ भाग वाया जाना? ते कई 
पोद्धियोंसेग्रन्यको दिखा. सुनाकर जनता स उनकी कुण्डली का फलादि बताकर 
21/- (इनको सुपये) ते 55{/- (पच सो इक्यावन) स्ये अथवा पंट-पागो 
दक्षिणातकनेनेतेतै | श्री मगुरषि रचित "नगसहिताः' जेमा भन भत्रिष्य 
वतमान का पूण व्िविरण बताने वाला महाग्रन्व आजतक देखरान गया था, ना 
नाम ही.मुनाथा । @ इस ग्रन्य को भाग्यवान ही प्राप्त कर मक्ता $ । 

@ ससारम नु मो जषम्भव नहीदै । अनेक वर्षो तक अनथक पिश्रप 
तथा हजारों स्पया खचं करके, कुण्डली के भधर पर भ, भविष्य वतमान 
का फलादेश वताने वाला हसथ “भृगुसाहिता महाज्ञास्त्र' नेयार ३। 

20 > 30/6 (प्राण साइज), खने पत्रकार, हस्तनितिन 1410 पढ 
14 षण्डो मे सम्पूण, ओंफसेट प्रिट। इस विणाल ग्रन्थ म भगणित कुण्डली दी 
गरं दहै! इस महाशास्त्र में वणित व्रिधि भनुनार ससारके क्रिल भी व्यक्ति 
को जग्म-कण्डली का फलादेश आसानोनेज्ञात हो जातां टै । सस्रत के ण्लोको 
के साध-साय हिन्दी टीका इस ग्रन्यकीः वरि्ेषता है। सर्वं जनोतयोगो इस 
विशाल ग्रन्थ की न्यौछत्रर 50{/- (पाच सौ एक स्पये) है। ग्रन्व गोपित 
स्याम छपा है। अतः आज हो51/- 1.0. द्वारा पंजकर वाको 450, 
चार गो चाल) रणे को तरी० पी० पोऽ दारा घर वरे गरन्य प्राप्न कर । 


ष गर्ताः ॐतषएड्ड्ख ख | 


साका ाजार .लिल्टी-६ 
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